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की स्दरतिमे 
--छविनाथ मिध 


कचिता की तल्ाशमे 


कविता अपने सरादाराकी भूमिकामे दतिहामकी 
अनगढता को नराशती चलती है । दतिहास जिस विन्दु 
पर अपने इक खास सुदो एव तैवरा क चलते उहरमा 
जाता, वह्यमे छम नये मोडका सक्त ओर आधार 
देती हृद शन्दा का नये अथानुामन से जाडती रहती ६ । 


म जिस केविताकी वात क्र रहा हँ, वह अपनी 
यमृत्त-अरश्च भूमिका मे शायद अपरिभाषित है--उसे बुक 
काश्य प्रतिमाना कं माध्यम सं विशिष्ट चिन्तन धारायी 
एव परिभाषाथा कं चौखट र्म कमकर प्रखनया परि- 
भाषित कने की कोशिग भने ही णक रेतिहामिक ज्ञरूरत 
हो यिन्दे सरचना गठन, वस्त, वुनावट, रूप रग, भाषा 
ओर दृन्द-बन्ध कौ टी रोहते टालवे रहने तक कविता 
कष्ठी नहः हत्ती! त्व शी जले सच के ढोते रहन 
इतिहास की अनिवाये मज्ञदरी # । 


डम रोशनी भ अपनी दहलीज्ञ कै बाहर ओर भीतर 
कुष्ठे जपन्षाथा ओर उपक्षायआ वं वावजुद उगचे स॒रनकी 
किर्णाम॑ नहाया-सा स्नेह प्यार, जितना भी मिलाहै 


तथा उमे पाने के लिए लिन मानसिक यनणाओौ स जृद्ना 
पडा है-बही मव कुक्ठ मेरी कविता या कान्य चेतना के 
केन्द्रीय प्ररीक एव गिभ्व रहे ! उन्ही केमाध्यमसे मं अपनी 
यौद्धिक एव रूमानी अन्तश्चेचना अथवा मनश्चेतना की 
भरमि पर भस्विष्व कं कान्यालमक पृक्षसे ही जुडक्र समय 
वौध कं साथ अपनी सम्भायनाओो को उकरेरता रहा र । 


वस्तुत , तह दर तह मच को खोल्लते जाम पर यदि 
किमी अन्तिम सच दी आहट मिलती है या सम्भ दैतो 
मक्ह्ना चाहंगा कि अपनी कविचेतना ओर पने आम 
आदमी क एहसास को मुक्त एव सहजे करने की दिशा मं 
अपने लष क्निताको ही एकं मात्रे स्च मानता हँ 
जिम अपने परिवश एव समय कौ तमाम विसगतिया तथा 
जीवन की अर्थहीन स्थितियो कं विर्द्र खडा करक सुञ् 
एक मामूली भोर माद्भूल आदमी ्ोने की लडार लउ्ते 
रहना घेह्द ऊरुरी लगता है । 


यही कुछ एमे बिन्दु हे जिनके साक्ष्यमेम जिम 
कान्य-स्पन्द को घटनाओं न्श्यो, परिग्श्यो ओर इक 
चाता-विचारो के भीतरसे पकडनेकी कोशिश क्या 
उसे परिचित प्रतीका-पिमभ्बो क माध्यम से सम्पेपित करते 
समय कविता से सीध मवाद जेसी भूमिका में हुआ करता 
ह विन्द तव भी लगता हं कही कुघ॒ चट रहा टै वा कुव 
द्रटनीरहयदै। 


दरहा दस प्रकार अपनी समन्च के हाशिएर्व वीच 
ही कविता की सस्कृपि की खोज कं साथ कविता मँ जीने 
कासुपमेरे होते रहने का मम भी है योर मजद्ररी भी है, 
लेकिन जीवन मे त्रिविध प्रसगा में यह द्ुवादुभृति कमिति 
की नलाश भर टै जिते मने जियाहै। दसमु 
आपकी हिस्मेदारी के साथ क्विताकी वलाश यमी 
जारी टै। 
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नन्दे चच्चे की दस्तक 


पिष्ठली रातत का अधरा 
न जाने केव पिघल गया 
समय का नाम दद॑ 
रशन भे बदल गया 
छवह-सुबह ही 
पठोसी के मन्हं वच्वेने दस्तकदी 
दरवाजा रूल गवा 
सामने-- 
चनद्रमल्लिका के विले पीने क्रुलो जैसी 
कोमल धूपम्‌ 
यैठारईै ओधि भूदे गायका एकं सफेद वदा 
सूरन की ओर मह किए 
कविता मेँ जिए गणए-- 
क्षणा कै सा्यमे उभर 
विसी व्रिम्य की तरह 
दूष क पत्ता पर टिक ओस-क्ण 
एलक्ने लगे रै 
बुश्से के रेणे रेश द्ररने लगे रे 
कितना बुद्ध 
भीतर षी भीवर पूंघला गया 
वहत करक पूल गया 
नन्दे ऋच्यैमे 
दस्तक दी-- 
दरवाज्ना खुल गया । ° 


कचिता म सोचते ष्टु दतर तक 


सुबह का होना 
मेरे यँ होने 
यान्टीने के एहसास्रसे 
केष नहीं जडा ६ै-- 
सुबह जहां भी ्टोती है 
जरूर होठी है--उते होना है 
ओर सुश्च 
घटनाथौं के अन्श्यरेशो से बुने सलीब को 
अपने समय तकं ठोना दै 
हर सुह अपने ठग से 
सिप अपने लिए होनाहै 
इसी बात को 
इस अन्दाज भ कहँ तो-- 
भेरे कवि ओर मेरे आम आदमी के वीच का फासिला 
जोभीहे 
दहलीज्न से वाहर क्दम रखते ही 
शुरूहे जावा 
कविता भँ साचने का सिलसिला 
जानवार्ह 
चुन तेल्न लक्डी का सवाल 
हतत करने वं लिए 
कचिता मे मोचते हए 
हर रोज दपर तक पचने का रास्ता 


ते करना 

कितना खतरनाक है 
यानी-- 
महानगर की भीडसे 


सटी सललामव निपरलते हए 
टर्न दमो, वसो में 
तैरती मंडराती 
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तमामम्सिकी 
सजीव सौर यात्रिक आवाज - 
शोर-गरल भुनते सष्टजते हए 
भीतर ष्टी भीतर एक सामौशी जय शब्द वुनने लगी ह 
तभी जोरसे फेंकी गद 
कै-क 
भारी भरकम आवाज्तो से 
दिमागर मे लदहराता 
सोच का दरिया-- 
एक किनारे से दषे किनारे तक थरथराता दै 
कोड प्रतिमान चरमराता है 
अचानक सामने साहईक्लि पे रिकिशा टकरा जावादै 
रिक्शावाले कं गाल पर तडाक वडाक- 
“साला, अन्धा पौ 
देप्कर नहं नातू च्ूलः 
एक मामृहिक शौर उपः 
"रस्ता द्वोडी, भागेवदौ पए 
होगयाजोहोनाथाः ५ 
पप रष् 
रेलवे प्नेटफा्म स ०.३. 
या पलित चौकी क पास वानि भेदान से 
यारहाहैतैसता हुमा 
इन्क्रिलाव ज्गिन्दाबाद का नारा 
कटी कुद हआ 
याष्टोने वाल्ला 
पम से कोई किसी को प्रकारता दै-- 
शायद म्बाला दै 
“अरे कन्दैया भस किसकी है? 
कितने में लिण-- 
ओरस्चे लगा 
उभरती कविवाकीहरीदरूव 
एक साथ कदं पालदू दधारू जानवर चैर गण्‌ 
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१ 


तवभी-- 
सोचना जरूरी दै 
कविता की थरथराहट को 
भाषादेना भी क्स्री ई 
यानी साक॑लनिक मौत ओर दुपंटनायां की-- 
तिजारत के वे- 
ह्वा के ख्ख का नाजायज्ञ फायदा उढाने वाले-- 
मौसम के खिलाफ सोचना 
वेहद ज्रस्यी टै 
दुषंटनाणएं किसी भीषक्षेणदहो सक्ती 
मसलन कविता कवराडखाने से 
“खलासी टोला" होती हृद 
कल्पतरु" तक आते आति गरायव हो सक्ठी दहै 
हरदहाल कविता की गैर मौजुदगी मे 
जिन्दगी या कीमती चीजे 
कोडी कं मोल्ल विक मक्ती है-- 
यर यही दु सोचते सोचते 
पानकी दूकान पर 
छोड आधा नया छारा 
दस दूसरी चिन्तामे 
तीसरी ट्रेन भी चीखती हु भाग गद्‌ 
सिगनलबाले कैविन से कोड 
लाखडस्परीक्र कं जरिए वारवार 
एक ही छुमला फेक्ता है-- 
गाडियाँ देरसे आर्मी । 
शायद कु हआ क्या पवा । 
क्या क्रं इम सापेक्षता का-- 
णेन म दपतर तक पर्ुच जाना 
यकीनन्‌ एक ओर ज्ञरूरी ताव दै 
कविता मेँ सोचते हुए हर रोज 
दफ्तर तक पर्ृचने का रास्ता सै करना 
कितना खतरनाक दै। ° 
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कापालिको की गोभा-यामा 
यनाम समग्र कविता 


जडो से पमुडिया तक 
समय के अनुशासन मेँ जय एक क्रान्ति ्टोती है 
तेव वृन्तो पर 
परल लिषने की कमिता 
पृरीषटोती दै 
इद॑-गिदं एक गमक तैरती दै 
आदमीके दिमागरमें 
खशदुकी भाषा जन्मलेतीदं 
चर यहा ख शुरू होती है 
कविता की सही 
सहज यात्रा-- 
गवाह सिषं वह आदमी दै 
जो हमारे मवेदनां की पकड से वाहर लापता दै 
जिते पताद 
कविता ओर एटम का क्या रिश्ता है 1 


फरल जिस कविता की छन्दगरत्ति है 
छरी प्रह्चान द्र पहचान उकेरते रहने तक 
कविता कौ कोई मूत्ति हो वनती 
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लेकिन परल की बनावट में 
उसकी पहचान कै तमाम अन्श्य रे ठने हेति हे 
जो आकाश के परमाणुधोसे वने होते हं 
एलो कौ तोढना सौर परमाणुभो को तोडना 
अलग अलग दौ घटनां कं तेवर हं 
किन््र अनायास या जानचरञ्चकर 
ठोड लिए जाने पर 
परल किसी भी भाषा, मजह्व या तहजीव भे 
आदमी या किसी देव प्रतिमा कै गले की माला बनते ह 
या चरणा भें पडे-पडे 
अपने होने का कोई सार्थक शब्द बुनते र 
ओर एटम 
प्रयोगशाला में थिरकते-थिरक्ते 
वम बन जाते दहं 
आदमी की नासमद्वी पर पौ फटने से पहले 
फट जाना चाहते ह-- 
जुत्रुम के आगे-आगे चलते हुए 
आदमी की युक्ति याता 
कविवामे जीनेकीयावादहं 
सुण्डमाला की तरह परमाणु वमो की माला पटो 
कापालिका की शोभायातना 
ममुष्यता भौर कविता को तोडने कीयातादै 


वहरहाल जव दोना यूयत हे 

तपरजो होतार 

चह सिपुर सन्याटा होवा है 

जिसदी मौजुदेगी की यरथराहट पकडने कं लिए 

यँ न कोड कापालिक होतार 

न कोड आदमी हौतादै 

होती दै किसी भले आदमी का दन्तिङ्धार क्रती हृद 
सन्नारे कं आढठो परे कोमल हसी की तरह पुटी हद-- 
एक समग्र कचिता ! ° 
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सवन से लथपथ पक शब्द्‌ क यिम्ब 


समय दी आष्पा ये क्ष्य दर लम्हा 
एक सपना अचानक 
पागलपन की अचि मे पिघल गया 
एक्‌ उवालासुग्दी उव्रल गया 
ँगलियौ मर्येधा हमा 
मुनच्ली सुवष्ट का सगीत 
ष्ट्री दूव की येयो एर टिका मन्ती समय 
जलजानि क्य फिसनगया 
ओर-- 
पलक गिरतेही 
दतिष्ठास कै भीतर से भागता हुआ 
एक प्दष्टवास क्षण-- 
स्वय निषाद चेतना मे जीता ह्य 
कराचकीचीखको 
श्लोक भरं रूपान्तरित करता हुआ 
एक अनाम यादिम शोक की लहरा पर 
यरथराता हमा 
केष्टी परीय दूर वहू दूर चुट गया 
खून से लथपथ एक शब्द, एक प्रतीक, एक विम्प टूट गया 
यर 
अभी-अभी 
समप की शूरतम दष्टि ने टकराकए 
एक जीर 
सुखं सोशनी का गायन छन्द दूटगया 


रक्तकी एक-एक वृद का 
उफान बइलती ह+ भीड का सवेदन-- 
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यौर हताश-निराश 
यार-वार जन्म लेता हुम शाश्वत भारत 
एक वार फिर गोक्लिया से छृलनी 
नये भारत की दूसरी लाश के करीव 
ओर बहव करीव स गुज्ञरता हथा-- 
यह क्यो हुया, वैते इभा-- 
उसके ओढा पर लिली 
अमय आवाज्ञाका सेला 
भावनाओ की भूमि प्र 
यटते भूगोल की शक्ल भे लहराता है 
ओर भीतर ही भीतर वुदबुदाता है- 
-भारततोरक्तमने 
नफरत में दूये 
भूगोल के किसी इकडे का नाम नहा 
भारत गरिरण लिखे दिलों का रोनी है 
भा्चारेकी 
अनन्नासी अगहनी कोमल धूप का नामहै 
आग-आग होता हआ 
समरसता यर कविता की 
सुक्तकेशी आनन्दमयी यामा कानामदै 
भारत एक सावंभोम अद्वैत विराम 
मारत कमल की पुडियो जेते फले 
पूरवी क्षितिज के माथे पर चक्ति 
अदिति-चिन्दी दै, 
अनिर्वाण दीषठि है 
भारत उगते दहकते जवाकुमुमी सुर्य बिम्यका नामदै 
ओर दरवाजे दरवाज्ञे रोशनी विखेरने 
शबर लिखने कै अन्तरग मकष्ट्यो की 
विर्वभारवी छवि है 
प्यार की पवित्रतम नदी भें नहाकर्‌ 
निकली 
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गगाजली सह्ीव 
ओर मानवीय सस्कृति चा 
जमीनी हस्ताक्षर है 
भारत रेपामो से पिरी भूमि का दारा नही, भूमा का स्वर टै-- 
भारत दिमाग मृ खौलते-उपलते 
गुमराह ख्यातां का नही 
सीम धड़क्ते 
गुलाव मष मज्ञह्य का नाम 
यध चीरकर 
आभकी लपँ के भीनरसे 
उभरती-उफती हद 
बन्>िमातरम्‌ ये जयषटन्द तक वहती हई-- 
रक्तधारा दै 


एक अखण्ड इन्क्रिनाप कानाराषै 
भारत, 


चन्दं चेरी धुना का शौर नही 
सूली परर्टेगी थादा का गमकता सरगमष 
शहीदाये रून घे जले 
जगमगाते दीपा क उजनै-उजले 
ददकासंगमदटै 
र्हिा ही निमका धमं है, मम॑है 


नमे टन्सानी पून क हर कतर म॑ प्रिभ्वित 
दुधर्मृहे विर्व जीवन की 
सुचेतनामथी नाव कौ उधडो मत 
दोस्तो, दुश्मनो-- 
सुनो 
चछपिवा ञुनिया, कवियो सूफियो 
माधुयौ-सन्ता की वाणी से वने-बुने 
हिन्दुवान के तार-तार 
तान-तानकर 
कोड ओर ताण्डव तान डो मत । ° 
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मै ओर चीजे 


कभी कभी लगतादै 

चीजे हे ओरनही भीर 

म उन्दं कौडनाम 

या अर्थंनेना चाहा 
सौर 
अनगिनत प्रकाश वर्पो दी दूरी तक 
उनक होने के एहसास 
ओर अपनी तलाश कौ जारी रखना चाहता हैँ 

यानी 

म॑ कभी शून्यभे लटका हृभा होवा 

कभी शून्यसे परे 

क्ड्‌~क्ड शून्यौ म भटक जाता ह 

शुन्य ओर 

स शून्य के दरभ्यान 

जव सचुच म॑ कहा होतार 

तव चीक्ञो के अथं लने लगते है 

सुशबरू क परमाणु 

परे आकाश भें तैरने लगते ड 

सीन के सिलसिने वनने लगते ह-- 
म दस्ते-टूरते सहज हो जाता 
स्चीर्ज अपनी वारीक बुनावटा की हद वके 
पारदशीहोजातीदह 

ओर तव 

कवितामेग्ते हुए 

भेरे होने कं समाम अर्थं 

बेहद अच्छ लमग्तेदे। ° 
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यादा के नाने महानगर 


भेर महानगर 
मेरे दोर, मेर हमर ! 
वम मेरे अपाम यनकटे क्षणा क्‌ 
चर्श्मदीद गवा 
याह नह सक्ता मेरे जुम कीजो भी प्रकृति रहीष्ो 
यासक्ञाकीभोभीभाषारदीहो 
लेकिन वार-गार लौट आया हं वहारे दलन म॑ 
सर यादी वं यादन 
उभर आए र कट कद विम्ब-- 

भीषकी्वाहामे 

कमा-कमा बुम्हारा वदन 

अचीन्ट्‌ रिश्तों मेर्येटादट्भ 

व्रम्हर्प्यारकाक्षण 

गुलमोहर क परूनों जसे 

सुखं सुवं जष्मा का दर्द, चुभन 

हर रग मे दषटता ह दम्हारा चग 

गमक्ती दै दम्दारी सोम 
म॑कललम्हया दर लम्हा काट रहा हूं अपने भौतिक समयकी दूरी 
तुम जवान दहो रहं ही महल दर महल 
पनप रट हा नगर दर नगर 
भेर दोस्त, 
मेरे हम सफर । 

चरम्हार जिस्म की खराब है 

या बम्हारी यख का जादू 
पता नही- 

चम्हारे साथ अपना ्ोना वेहद अच्छा लगता 
लोग कहते ई-- 
वम्हयरै वह लटलोर देती हैँ 
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दुपहरं बेदर्द, बेरहम 

शमे थकी-थकी उदास बो्िल 
खर राते माल, खूबसूरत 
सक्त मन सेर्वाँटती हें देहगन्ध 
तुम शायद उन्हं नही जानते 


वे तुम्द, यपना दोस्त, हमखफर डु नहीं मानते 
उन्द क्या माम 

म्हारी गप से जो टपक्वा है वृद-वृद 

शरावदहैयालटू 

जस है या जहर 


मेरे दोस्त, मेरे हमसफ़र ! 

तनी हई सुद्ियो जर जुल्लसो की क्तारो 
शजिन्दावाद-युदावाद के तमाम नारो के वीच 
तुम सचमुच कभी कभी 

क्रान्ति नायक लगते ही 

वाताव्तोमे 

विखर जाते है-- 

राजनीति के रग प्रिरगे शब्द्‌ 

टयम लगता है दम्हारे सडकनुमा सीने पर 
दरुट ओर धुलेट का -याकरण 

ओर दूसरे ही क्षण 

सी रोशनी के छटे-छोटे दायरे भ 
पटने लगते हे 

सतुशरग कहकट 

कोठ भीक्दे-- 

तुम लाजवान, लामिमालहो 

मेरे महानगर 

भरे दोस्त मेरे हमसफर 

तुम भेर यनाम अनक क्षणो के 

चर्मदीद गवाह हौ । ° 
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कविता ईश्वर्मेभी षडु 


मेर दोस्त, मर ह्मदम्‌ 1 

चम्हारी दमम 
आका मरे यस्तिसवे यो शब्द देवा दै 
मेररमयक्यौलयटेताह 
ष्वा मेरी जिनीविपा को भाषाद्दीदै 
मेरे जीनेषी शसं का 
परिभापादेवीरै 
सागभेरहोने की प्रक्रिया को 
प्वान दती है 
एक प्रतिमान देती १ 
पानी चादमागरकाहो 
याप्मीनदीकाहा 
यारपिरिक्रीकी वकष 
उसकी हर वृद 
मपी प्याखकी 
भेरी चलाशरका 
नए आयाम देती टै 
मारीकीगधसञ्ुयएकनामद्तीदै 


मेरे दोस्त मेरे मदम्‌ । 
म्हारी कमम 
श्ब्दाने स्ने बरे बाप की तरह 
कोपते हाथो से स्लाया दै 
भापाने-- 
ममतामयीमाकी तरह 
सुभे प्यार की द्रधिया रोशनी मे नदलाया दै 
यर यविता की सस्कूरिमें 
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जीने का सनकं पठाया दै 
मेरे दोस्त, मेरे हमदम 1 
तुम्हारी क्सम 
कविता भेरे जिए एके क्वच है 
मेरे होने जैसा ही मच है 
बह वेन्द्र सं परिधि सक तैरता हुथा 
एक शब्ददेही कम्पन दै 
आपस मे टकराते पिम्बौको 
उजागर करने कौ कोशिश में 
युद्ध केला हा एक दरपन दै 


क्नितानतो नन्दक टै 
ओर न मशीनगन ै-- 
लेकिन तिलमिलाती दै 
तो धरे के आततायी आदमखोर 
सुखीटो को भून देती है 
क्रोडो हताश निराश लोगों कौ 
नइ जिन्दगी देती है 
देश यौर काल को सून देती दै 
वारर इतिहास कं पन्ने आवाज देते है-- 
कविता जय नरो की तरह उभरती दै 
तब शरावखानो के तमाम आवगीने द्रृट जाति है 
कविता जव व्राहर म भीतर उतरती टै 
तव तमाम आईनाखाना के 
इने दूर जाते दै 
भेगे दोस्त, मेरे हम दम । 
तुम्हारी कसम-- 
कविता जव किमी के पक्षम 
या किसी के लिल्लाफ्‌ 
अपनी पुरी अस्मिता के साथ खडी होती है 
तव वह 
ई्श्वप्से भी वडीहोतीहै। ° 
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सोशनी अपनेपन का एहसास 


युद्ध लोग 
गैधरेमे 
साक्तिश दर शाक्जि युनते रं 
गुद लोग-- 
एक क्रान्विमे दूसरी कान्वि का रास्वा चुनते 
जर तीच केसो 
कते है-- 
धरा चाद जितना भी सुषद हौ 
नजनेक्या 
रासन यावा 
यपरे ने-- 
आदमी की शिनाप्व शुषिकिल है 
वह रोशनी के भावम 
वेवरसदै 
बृज्ञदिल दै 
दर्यस्ल, रोशनी भूगर है भ्याम है 
रोशनी 
अपनेयन्‌ का एहसास है । ० 
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श-द्-कान्ति 


शब्द जव युखौटां से अलग 
चन्दो की रोशनी म॑ 

किसी हमददं दोस्त की तरहं 
हमारे करीव होते हे 

तव दहम 

कितने लुशनसीव ष्ोते 
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करनमकश शी या मेहनतकश 

सभी शन्दोंमेचुडेर 

ह्म्‌ णक दूमरे वे माने 

युगुत्यु सुद्राभें 

शब्दो की बृनियादपरषटी ष्वडेर 

सकष पयुद एर 

अपनी-अपनी ्स्मिदारी ग मवाल जडं 


ममयकौ गोँटने की जिम्मेदारी 
शब्दा दी नष्ट-- 
मासै 


दरन्ल, शब्दां का न वा कोह धमक 
सौरन कोर र्मे 
यतौ सिहर 
जो शब्दशौपी चेष्ट आदे हृष 
शब्दा की याड 
एव शब्द की सोरम 
दूमर राम्द कं सिलाफ लड रह हे 


खीर यन्द ऋन्तिकी भूमिकामें 

यलो एव सेमे से द्रे सेमे वक रध्ल रदे है 
माम न्टी-- 

यह कैला फर्सफा है 


जिसके हर पन्न पर हमारे हिस्मे का आसमान खफा दै 
पिर्भी 

शब्द कविता मं 

तुष्य हेन ढी यवणा तराश्ते इए 

मृलीय दर गलीव ह्ेलते गे रहते 

लेविनजवभी 

विसौ हमव्द दास्त की तरह 

हमारे द््रीच हाते ह 

हम वेद पशनमीव हति द! ° 
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पले दप हाथ 


भेरे इन पले हुए हाथो पर 

यदिद्रम्ह 

बुध लिवना दै 

तोभेरेदेशक्। नाम लिखदो 

अगर दुक 

देनेकारादाहै 

याक्प्वोंही 

चेवजह ङुच्छ रखना है 

तोएकसुद्टीञआगस्वदो- 
मै उसके तापसं 

अपने देश के लिए 

अपनी कचिता के लिए 

-एक भाषा गदना चाहा ह 

इन पले हृए हाथो का अथे दै ,-- 

जीना चाह्वादहं। ° 
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न्दं विद्ध समय पक मारीच गन्ध 


तयकभी 

भेर पाम समय नष होतना-- 

मं समय की तललाण का स्वप्न नतां 
तमामदविम्मे की स्वनियांसै 

-सकरता है, टस्वा ह 

जीर आकाश कौपतादै 

कुक्षस के कच्च बारीक रेरो की तरह 


ध्वनियाकी भषसे 

-एक शब्दनुमा चरित्र निक्छलक्र 

मछगेपए्कनामदेतारटह 

-शन्दा के भोतर भीतर 

सकाश दर आका प्रतीकामें धता 

-चिम्बो की थरथराहट में पक्ता 

प्क विभ्यरसे 

दूरे पिभ्यकी बर दौड़ा 

-एक प्रतीक से तौडकर दूष प्रतीक से जोडा ह-- 
लेकिन वह किसी-- 


श्र 


केग्तुरी मृग की तसह निरन्तर भागस्हादै 
शब्दौ हे विधा हुआ समय 
कभी क्भी जय खामोशी आटक्र 
मरने का अभिनय करता है 
तव श-दा के वेन्द्र में कोड्‌ अनुकम्पन नहा होता 
ओर आकाश कोपता ६ै-- 
बुहार क कच्चे बारीक रेदो की वर 


मक्द्रगा कै सुखौटे लगाकर 

अपनी पकड के भीतर 

पुरे आकाश कौ मथार 

समय वेतद्यशा चीता है 

शब्दा की टकरादये से 

नतो विनी सार्थक शब्द का होना महस होवा दै 
ओर न सही समयक्‌ होने का एहसास हसा है 

म प्रचलित जौर सावंजनिक शब्दो कै 

एक लम्ब जुस के साथ 

समयकीतलाशमें 

घटनाभा क सौन्दयं का वलान करता हूँ 
समयकेतेवरकी 

एक धंघली पहचान क्रतारट्र 

तयतक मरी समङ्में 

वहं किमी शिकारी कौ गिरफ्त आ श्ुका होतार 
याफिरमेरी ओंँखाकै मामने 

भेरी दिनचर्या मँ मर चुका होता रै-- 

अरे इ्दं-गिदं 

समय कं अलश्य नथुना से निक्लती हह एक मारीच गन्ध 
शब्दां सशदात्के पैल जाती दै 

मेरी यावाजदगामेैग जाती है 

भेरा दम घुटने लगतादै 

यौर आकाश कापत्ता रै 

दुहासे के कच्च ारीकरेशे की तरह । ° 
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सनो फचिना 1 


सुन्ने पता नष्ट 

चम कन 

ओर क्या युते जडा 

ज कौड प्रमाण हैन कोड्‌ गाह 
मिष इतना पता ै-- 
जवक्भीभी 

चुम भरे भीतर छतरने लगती टौ 
मै आकाश होने लगता (त 

अपनी वारमय नीरवता के कैन भे 
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वुम्ह एक अनाहत लय की तरह महमृम केरा 
ओर ममयर 
आदिम अनुकम्पना भ॑ जीने नगता हँ 
धीरे धीरे 
भेरी शिरा्ार्म 
तुम्हार सगं की अनुभृति 
यथिरक्ने लगती है 
मेरा अहम्‌ 
ह्वा वं परमाथुभआारी सरह 
सगित हान लगता ह 
तुम्हार तापकं दवावग 
विच्ुरिति होन लगता 
पोर-पार 
ट्रे लगता दै 
ओर ण्क अन्य आग कान्द पन जाता 
मरी पिण्डटीन भूमिका पर 
चुम अनायाम पिघलने लगती हो 
म किसी शान्त महासागर की तरह 
प१लने तगता है 
अचानक तुम्हारी च्शृवरतमा प्रजेति 
सिमटने लगती दै 
भेरेप्राणामे 
णर स्पशं, रूप रत 
ओर गध की तरह फ़डकनं लगती दै 
मधरती क धैय 
ओर रतिहास की तरह वुम्ह सदज लेता हँ 
सुना कविता) 
सुम मर समय 
आर इावहास की इद्रतमा चेतना ही-- 
प्रतिकरतिहो 
मेर वाघ ओर विवक की 
अगिरस्तमा मस्कृत्तित्ते! ° 
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अन्तयीता 


धरे कारी 
क्षितिज के उस पार 
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किसी येनाम दरर्त प्रर चद गया 

सओौरम 

ओष खुलते ही टाजिष्टर ओन क्रदेवाह 

हाथ-गुंह धोकर 

चायके इतिज्ञारमे 

फौज" का एक दता गुनगुनाता हं-- 
तेरा जमाल निगाहो म॑लेके उटाहं 
निर गह्‌ होगी फकज्ञाक्ते पैरहनकी मी 
नसीम तेरे शविस्वासेष्टोके आइ है 
मेरी सहर मे महक दै तेरे वदन की-मी- 

कमरेभे 

रोशनदान से नकर आती किरणें 

उजागर कर रही षट फैनेण्डर पर 

तारीखो भरँ वटा समय 


ब्िडकिरयाँ खलती रै 
ओर ओवि आकाश भे लटकौ 
रोशनी की तस्वीर पर टिकजाती ष 
एक ूवसर्त फीरोञ्ी सुय 
सामने विकि 
हरे-हरे कागजनुमा म॑दान पर 
किरणो से लिख रही है समय का दस्तावेज्ञ 
म॑ भीतरदही भीतर 
एक लम्नी दूरी तै करता हभ 
अपने गँव के सीमान्त पर 
निवाक खडा 
मेरे दद॑-गिदं 
सीवानो, मेदानो भें 
न जाने किमने ओक दिया है हरियाली का सुद्र 
आस-पास के गोव पुरवे 
दिख रदे ह छोरे-कटे द्वीपो की तरह 
आदिस्ता आदिस्ता 
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जाने पहचान तमाम चेह उपरते ै- 
देग्ता हं सभो वदराण आकाश कै नीचे 
समपित र एक्षपान जीने 7 लिए 
सरावर-ययायर स्मा मं 
एक दूमर फा ददं ्वोरने के लिए 
म किमी भापाहीने सुमाफिरे की तरह 
घुपचाप देष रष ट- 
मारा मोत साङ्ग हाशिए वाने मेता की मत्पर 
लिष्द रहा टै भम की कृचा 
रातेक्ा लल चाटकर पसरने बाला गन्नारा 
नण सूरज क स्यागतमं 
फेरर्ाटै मतरोच्चार 
रोशनी का तेवर पहचान कर 
चनने लगी है छे-- 
यर तभी 
(लशु पत्री-की भावा 
काना से टकराद 
मेचक पडता 
चायतेयाररै था जाओ 
सामनं पर्लेग पर 
श्युपम' लेट-जञेट फीर्टिग वातलसे पी रहा है दूध 
यर नन्दी रचा नीदकी गाद 
शायद देख रहो ट कोई सपना 
चरमफयोढापर्तैररहीषटै 
एक ब प्रापविद्ध सस्कान 
सरम अपनी ओंवा म॑ तरते ट 
हरियाली के सुद्र क माथ 
सामनेदीवारपर रंगे भार्वके नके कैः भीतर र्घसठा भा 
रसोई धर की आर बड गया 
यधरका रीष 
यीते मरे क्षणो को मधकर 
क्षितिज के उस पार करिसी वेनाम दररदपर चडगया।० 
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दुश्मन की तलाश आद्रना तोडते हण 


दोस्तो, 
गुस्म म॑ थाना तोडना 
कोई वरहुव वडी यास नही है 
लेकिन वादना होना 
एक अलग बात है-- 
जिसे हम तोडना चाहते हे 
वृह शायद 
आइने भँ नही 
अपा भीतर दूयता दै 
हमारी ओंँखा कं मामनेजोटृटरहाहं 
बह शब्दो का एक सिलसिला दै 
ओौरजा हमारी समञ्ञभे दृ रहा है 
वह एक एमे मिम् का मामला दै-- 
{जि हमने एकं लम्ब समय तक महघूस नही किया 
ओरनतो जिया 
जिने हमने अभी तोडा दै 
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बह पिप एक मामूली माह्ना १ 
विम्य सो हमारे भीवर उतर गया 

क्गता {-- 

हम नाना सोढे हण नो काढ रहे १ 

इतकी भादा नर्ही-- 

सवन परिभाषादरररदी है 

यह रय दृष्ठ वह्मभीष्टो सकता 

नेक्ि 

यदिय्सष्ीटै 

ते पिर नमाम विम्य 

मल यिःत दी पारिभाषिक पर्चानेट 

यर संभवत यही दृटरहीर 

सैर न्मनमभी मानें 

तथ भी टखे-रमक्षनो का काम मचसुच बुरा नहा टै 

क्याताल्ना 

क्याट्ररताह 

हमवा माम पदे क्रलेगे 

पिन्दान आना तोढनं म॑ ही हमारी दिनचस्पी है 

गनीमतत ६- 

यदव बृष्ठ दरटन क यावजुद 

एक ताज्ञा आलसीय मिम्य 

सामने विनक्रहयह 

म ण्कं ममन्नदार हाथी की तरह 

छममूनम उराकर 

यपनी पीर पर रष लें 

याममयम॑नयाण 

तो जिमी निग्कुश मोँड की तरह 

सींगास कथते हूए 

आगे वन जार्पै 

सौर मवशीप्वाने के मदर दरवाजे पर 

अपने-अपने दिमाग म॑ कपे 

अषली दुश्मन की वलाश क्रे! ° 
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अंधेरेकीकौद्मे 


स्वाह खौटो की भीडमें 
खोगहूहै 
हमारी अस्मिवा--प्ह्चान 
किसी घादिम कालीन सथ्यता कै अवणेष जै 
लगरह दहे हमारे घर मकान 
जुम दर चुदम-दिशाहीन 
ठेलाश दर तलाश-लक्ष्यटीन 
वद्रग हा गए हे-- 
रोशनी वाग्ने बालि तमाम चहरे 
वाहर मे भीतर तक 
एक ट्गामा दो रही हें भुवह 
ओर यावाजा कै जगलमं 
न जाने कहाँ 
गुमहो गद्‌ शाम-- 
धुन्ध भौर येया आदक्र 
चेल रे है हमारे आगे पीछे 
सीर-तरण़श व॑ साथ 
ङु षवतत्तराश 
उनके दिमागों मे एक साथ 
कद्‌ कई सुनदले मृगदेही मारीच 
भरर है छर्तोग 
दूर कही-- 
आसमान म॑ थरथराती हइ 
किसी अन्तरगलयके 
तमाम सशतेमा सिलसिले 
ट्य्चुकेदें 
रलम 
वदहवासी की हद तक चीखने लगे टे । ° 
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महाभारत फी भायिरी शाम 
{ नोपावक्तललीन प्रन ] 


पाममं ममक उम वन्द पर षाह 
जष्टं मरे माभने 
एक वदा हविष्टाम वदष्ठाशा हाफ रहा ह 
गाण्डीव क्षितिज बुरी चर कोपर्हार 
एकं क्षयमुगी कान-ष्दण्ड 
ओष मृदक्र 
साये द्रप 
नेरहाह बिराम 
घौर भयानक आात्त॑नाद्‌ उडेन रही ६-- 
सरलान्‌ आकाश कन्धा ग उतरती हृद 
एक आहत शाम 
दृद इतिहास की यष मे 
तैररहा टै ण्क सर्ग॑नासी युद्ध 
अठारह दिनां तक दिशाय को चीरते हए 
मावत॑क अग्रिमं 
एक महादेण कौ ब्ुलसते इए 
अस्य्‌ वाण वृद चुक ट 
टट पि्वर, आध पडे ट तमामरथ 
शब्दहीन हो गए हं गख 
किसी अन्श्य लोक म॑ 
दष्टान्तरितं हा र्ट दै-द्रौण दुर्योधन क्ण, जयद्रथ 
शुन्य म निनिभेष न जाने कया देख रह है जनार्दन 
पिषादगरस्त दिख रै है अजुन 
साप्पकि भिनर्ह रहै 
मरे अश्वो की कल्म 
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दूर गरुत दूर 
समय की अभिशघ भूमिका मं 

विलाप कर रही ह महारथियों की विधवा 
सुं अपनी वैवस्वत चेवना की साक्षी म 
स्वने की नदी लिख रहार 


शिमिरा से शिविरातक्‌ 

एक वेनाम मन्नाटा टहल रहा दै 

कहीं कोद अश्वत्थामा-रमेधरा वृन रहा ६-- 
एकं तरनाक साक्गिश 

चाणविद्धं पितामह गोध 

यन्तम प्रणाम की प्रतीक्षां टूट रहादै 

पुरे णुरकषेतर के आयतन पर 

महाभारत की एकं >ेहवची प्रेरणा 

केश विषराए चीख रही रै 

ओर 

एवं सामयिक कौन्तेय मवदन सं 

सर टक्राती हद 

अपने मृतपुताकेक्टसरर्मांग रही टै-- 

गाण्डीव एक वार फिर थरथराता है 

उश्व्थामा कं माथे की मणि 

वाह निल पती है 

ओर बह दुरभेय धरा यौदकर भाग जाता 

उत्तरा का गभंस्थ शिग 

द्रौणपुप्र का ब्रह्मास्त्र हेलक्र 

गभनाल कौ केषाता हआ सुस्क्राता है 

धृतराष्टक्षणाक् भीतर ही भीतर 

चुकती हृद एकं गा-धारी रात 

समयं के उसी विन्दृषर आकर रहर गह द्र 

जँ एक ब्रूढा इतिहास 

वेतह्यशार्टीफरटाहै 

गाण्डीव क्षितिज वतै तरह कोँपरहादै! ° 
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कविता मे जीने फा रुप 


श्रृकोदभीष्ा 
अगर बह शब्दों मे शब्दा ठकं जुडी हू 
मागकौताढदेती टै 
तो माकाश का होना व्यथं लगता है 
स्वा, खृशमर लिषना यन्द कर देती है 
सवादां के सिनसिने 
दृटने लगते रै 
ओरतय 
रचना का काहक्षण 
ग्ट्राङ्कीषह्दतफ 
रोशनी ्टोक्षता ह 
या ङ्ब एेमा भी ष्ेता १- 
जम किमी व्यक्तिगव यैँधरे मे 
कोट अनायास दूने लगता ह 
त्तर कवितामे जीना 
येषद अच्छा लगता है 


ममयकौडभीहो 

अगर वह किमी छन्द या आयाम मै 
अनग उभरने लगता है 

तौ भीतर ही भीतर 

ममुचा वान्मय उदासष्टोजाता ह 
कविता कहां भी- 

किमी रगे 
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वुन्ली-वञ्नी सी गती दहै 

ओर सही पहचान के तमाम सक्त 

दिमाग धुन्ध की नदी ने मने लगते ईै-- 
यरत्य 
या्ाकदौरान 
1क्नारे किसी नावक्र्यैध हान कां एहमाम 
सामयिके एकान्त से जुङ्षता हआ-- 

दूरदरूर तक तैरता है 

अथवा 

कुठ एेसी स्थिति मेँ या इसस अलग 

जव एके मामुहिक चीख के बावजूद 

ओंवा 

यपनाहं सन्नाटा उगने लगता ह 

तय क्वितामे जीना 

वेहट्द अच्छा लगता है 


दतिहास कौदभीषहा 
अगर बह पेशेवर गवाह की तरह 
जीने लगता ै-- 
तो यगलेक्षणौ के स्वागतम 
कोड सकट रचतादं 
या अपने इद-गिन 
आतके वनता है 
कभी कभी विसीकोनेसे 
उक्ालदेतादैताडकर 
अपने अन्तरम आकाशं का एक पुकीला इकडा 
वाने टूट जाति दै 
विम्य आपस में टक्रन लगते दे 
तय कचिता म॑ जीने का ष्ुष 
वाहर से भीचर की ओर फलन लगता ह 
ओर कत्तिमें जीना 
बेहद अच्छा लगता ईै। ° 
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अग वटने का कठमवम्द्‌ दस्तावेज 


एकस्मयणेाभीयथा 
षमने यागको 
छन्दामेर्वोधाथा 
हमारी शिरागोमे यागकी नदी कहती थी 
याग जव कीं नही मिलती थी 
हमने उसे उलीचा था 
नौँटयाथा-- 
वह सिफ़ हमारा समय था 
जय आग की प्राजक्तवा का नाम कविता था 
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सूं उसका दन्द-पुख्प था 
सौर आकाश उसका पिता था 
हमारी दल्लीजेों पर यृचा का पहरा था 
मत्रविद्ध समय 
कभी नहीं आग का मोहताज था- 
धरे + सिलाफः 
हने प्ली वार भापयाज्ञ बुलन्द कौ थी 
तव हमारे उन परयो का राजथा 
जिन्हाने आगसे यागरचनेकीपोपणाकीथी 
ओर आकाशमें 
थरथराती हइ जिजीन्रिपा की साक्षी म॑ 
दिगन्त काधता हआ एक शब्द यआागक्तिपाथा 
एक ममयणेसाभीथा 
एक समय यह भी है 
धाज आग हमारे दद॑-गिरद 
निष्कम्प है--वुदवी ै-- 
श्म उसे हवामे एक लम्बी भीड पर 
जउदछालक्र 
साविव क्रा चाहते हे 
यह आग दिवावटी हैः 


सत्रसेकामत्ते-- 

मही आगकी तलाश्मे 

ङु लोग रात-दिन व्यस्त हे 

बु आगकोआगन रहने देने के लिए युद्धस्त हें 
खोर आआगवंप्रिना 

रस्त है- एकर पुरा देश 

भीट म॑ शामिल 

हर मुष्टी का नुमाइशी आक्रोश पथरा गया दै 
पीने चेहरो पर उभरी ह 

सनाललुमा सुखियाँ चीखती र- 

ऋन्तिका ममयञआ गया 
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ह्म राग्रकटेर्ोगण्षटै 
माय कोः मवाल ^ 
जागकी भाषामे नर्हा वलट गर्यो 
आग की तिजारव करने वने” ~“ 
मशक्त क्रयीनों 1 
हमारी वल्गायुषी धाग कौ 
शोद्िस्मो मं विभाजित क्र दिया 
एक का माम भूय 
एक का नामथआगरषदिया 
योर ्मारी षोभ र्येधर स्नाक्क्र 
घयागकी चैतनाको दधीन लिया 
मारे पाम तो अव कयन शब्द रह गया है 
इसे भी दधीन निने की साक्ञिशमें 
मार्‌ चहरा पर 
सूनहली करान्वि का युषौटा मढ दिया गया १-- 
हम लानते र 
जिन्ह भाग की काइ जरूरत नर 
उन्ही यन्द क्ररक्ाहै क्रिजिमे 
उन्हडरटै 
यागक्हीहद्सेनगुज्ञर जाए 
सीर जिन्ट भर पेट आग चाटिए 
उन चेहर पर 
भूष क शब्द्‌ वग आए 


| 


[ जा खाली जगहको भरने की 
मिह्ययत्त जगली अर आदिम कारिश का अक्म है] 


भूख हमे भीह कै मुह मे डालकर 
मिटती नहा 
ओर आग आममान मृ कपते हृष्‌ 
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असस्य परमाणुना को जन्म देकर 
कभी बुह्ञती नहा-- 
आग हमारी रचना 
जर चेतना का समिद्ध इतिहास है 
फिन्दाल इतिहास कं नाम पर 
जो हमारे पास दहै 
वह भआयात्तित है, आरोपित है 
उसे पीठ प्र लादे 
हम आग की तलाश मे भीपरसे दर गए है 
हम अन्टी तरट्‌ जानते ह-- 
आग सेरेाकितं दायरे के वाहर पोँब रखते ष्टी 
यग वोटने का हमारा कलमयन्द दस्ताचेज्ञ 
यधा फरो रदनुमा जैस लोग चुरा ले गण 
हमै याद है-- 
वह भी एक समयथा 
जय हमने वची-खुची आग को सरे आम बेचा था-- 


समयञभीदहै 
समय का सकेत दै-- 
आग पीढी द्र पीढी याग ही रहती रै 
फिरतो आग जिस्कीमाहो 
ओर समूची प्रथिवी जिसवी प्रतिमा 
-लानव है उसकं वेट याग कं लिए हाथ पैलार्पे 
दोस्तो, 
आग णब्दाके भीतर सोई टै 
आथ उस भाषा दे-जगार्णे-- 
जिसे कभी 
मने यपना रक्त पिलाया था 
एक ममयषेमाभीथा 
हमने आगका 
छदामेर्वोधाथा 
हमारी शिरायाने आगकी नदी व्दीयथी।° 
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(नस! ओर नपनी शवाष्दी क यीच 


नौ शतान्दी की ऊच इमारत के 
पर हिस्म परख्डाह 
` मीचेसं ऊपरतकर्टेमी निमाहोभे 
छी अनाम अ्तनवी वस्पका 
म वनक्र छउभररहारहु- 
भृङ्गे सापः सापः दिख रहा ह 
समय कं द्रद॑-गिदं 
चहल कदमी क्रर्हय 
वदौधारी एक हयियारवन्द बौना 
चारं ओर तैनात है मन्नाटे का परह्य 
चहारदीनारी के बाहर 
ममय का कोड्‌ ट्मशक्ल 
भागाजारषाह कन्ध प्र विराण आदिम युहर 
से भीतरी भीतर 
ती हद दिणाए-- 
रेमे टरो रही रै अपने होने का एहमास 
दिशा्टीनं माकाश 
छामगन्ध से याक्रान्त 
रोशनी बोर खणशद्ू की तलाश वे दहने 
हिरण्यवर्णा दक्षकन्या कौ सूघ रहा है 
1कं महामागरसे 
हेस्ता-थादिस्ता उग रहा है एक छृन्द-पुमप 
देर पटने 
भीसमयथा 
उजागरहौरदीहै 
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गुलाब की ट्नी से लिन्दी-- 
एक दिगन्तन्यापी कबिवा 
कमल के पत्तो पर यिरक र्ीदै 
भ्रत्यूषवती मगल वला 
ओर पदूमकोप म बन्दी गधरा 
जन गया न जानं कब 
रौशनी की वणंमाला 
| 
बोट 
रोशनी 
सूयंवशीक्षणोके 
भद्धा-शील, सर्कार 
वात्सल्य स्नेह प्यार की फारतद 
छभर रहा ै- 
एकं किरण मडित परिवेश 
धीरे धीरे एक परान्ेश 
एक बूयमुष्दी भीड़, 
एक चरित्र, एक लोक, एक 
एक विश्वाम 
तैरने लगता है धूप 












ओर 

सङके साफ साफ दिख राह 
मै जरो था वरहो नहीं 
उम ज्नमीन प्र खडा 
जो पौवके नीचेसे 
खिमक रही है-- 

सामने दिख रहा है 


धरती को रीदतां हमा 
सफेदपोश बौनो का ल्ल 
कन्धो पर लटके दै लाखों 
दीरकीनोकोभेर्वेधीहै 
रंग~विरगी श्चडिया 
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षान्‌ ह्निरट् हं खाली तरकश 
मन्त कै ऊपरमच 
मचे भीतर मच 
कड नक स्वीकारता ६-- 
किसी रापवन्द्र की भूमिका 
षा ना दिषता 
पथराद्‌ अया को उगएले का यस्त 
सौर धनुष तोडने षी प्रविशाएं 
सुष्टियामं गधि 
बापस जा रह रै- 
मुषौटा लगाए तमाम पराजित, परिचित च्रे 
पचवटी से 
पचशील तक 
चीव रा टै छदम भगे कोद अरश्य मारीच 
स्वधंमृगक्यालोभ 
लक््मण-रेषखा क दख फी मजूर 
महातपा वैदे चना की 
क्षितिज प्रर कराती आवाज्ञ 
जटायु बोघ 
मीर दशयुख आकोश-- 
दन यीच 
नष्टौ दिप रहय है कोई धनुधर 
ओर सुश्च 
साफ-साफः दिख रहा रै अपना घर 
एव भरी -पृरी दापष्टर 
कमर्‌ भ सैर रही दै-मदावीरी भूष गन्ध 
पत्नी की गाद भै--दुला है रामचरित मानसर 
लगता ह 
भीतर काह सूर॑ युलाय गमक ण्डा है 
एक पट्न्वाना स्वर्‌ 
सुय अपनी ओर खीच रहा है-- 
श्ृभग्ट दीपशिषरा जतु वर्‌ । ° 


४ 


लड़ाई कलम के लिए 


भरे टर्द-गिदं 

खडी है--हथियारो ते लैन 

लद्रफसेशो की जमात दर जमात 

खीर मेरे पास 

हथियार के नाम पर है-- 

सिर्फ एक अदद कलम 

फेस स्थिविभे 

साफ़ वात दै--लडना जरूरी नही लगता 

लेकिन सवाल है-लडं क्यो नहीं 

यह सच्चाइ्‌ है या वहम 

नतोसच यकीन दै थौरनमेरे दुर्मनो को 

वे जीना चाहे हे- 

छन्दं खून ओर हथियार की क्गरूरत दै 

सञ्च जीना है- 

रोटी ओर कविता के वीच दवौची हई 

अपनी स्वना के -कलौते याकाश की सुरक्षा कै लिए 

यने लडना दै-- 

एडी से चोटी तक उगते हुए 

यून ओर पसीने कै लिए 
ओर आग जो अव तक अनलिखी है 
उमकी दहक्ती हृद चार्म 
जीनेके लिए 

उन्ह वारूद ओर बनेट ङी आड ने 

उपनी हिफाजन के लिए लडना है 

सुच यपनेक्लमक्ो 

सही साबूत रखना दै । ° 
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समय रचना 
दिगार्पँ भीतर दी भीवर 
द्यवी 


सकेत उगता ट 

आकाश कै चिट्सखनेका 
यओढो पर याग लिषने का 
क्षण पुलगता है 
रष्टियांमे उभे 

दृष्टे की कागजी सवष्ट पर 
किरिणनुमा पारदर्शी 
ममयरचनेका 

सकैत उगताद 

आकाश के चिटखने का 
दिशाये-- 

भीतर दी भीतर 
द्यवी! ° 


ओर सपना द्रुट मया 


ब्रहत दिन पहले 

एक सपना देखा था 

--यौरयादडै 
एक फरिश्ता 
यश्चै गुलावा कं शादी वाग्र चकले जाकर 
न जाने कँ ग्रायव हो गया 
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अचानक मेरे दाहिने कथे पर 

सोने का एकं कबूतर उग आया 
गोरेया फे नन्दै-नन्दे वच्चो की तरह 
युण्ड के वुण्ड सपने 
भरे दद॑-गिदं पदक रह ये 
उनम पख गुलाव की पणुवा जैसेये 
चोचसानेसेमदीथी 
म सपने भ-- 
एक सुनह्ला सपना वुन रहा था 
इसी वीच 
सफेद हाथियो का एक चुर 
मेरी ओर चिग्धाडता हआ आ रहाथा 
थोर सपना टूर गया 

ओंख खुलते ही देखा 

एक मकडी मेरे सामने खिडकी कं ऊपर 

अपने ही तन्दुजालमे 
एक कौन से दरूसरं कोने तक 
वेतहाशा भाग रही है- 
एक धिपकली हरसिंगार कै पलो जेते 
पजापरवलदेतीह 
आदिस्ता-आहिम्ता जीभ लपलपाती 
उसी ओर बढ रही ६-- 

मै सहन भावसे 
दोनौ कौ उनकी अपनी-अपनी स्थित्ियौ भ॑ 
सदी मानकर 

स्वय का गैराज्गिरक्सेकी 
तयारी मे जुट गया 
बाहर धाकर 
अनार के पन्ने सूघता ह 
ओर थकाल ब्रलता हुमा एक देण 
भेरी पीर्ौरपेयमे चिपक यया। ° 


५ 


युद्धशील { वियतनामी सक्ति सग्राम ] 


उन्हं महसूस होवा हई 
वेभरगणरहै, वेनर्हीहे 
वे युद्धशील हे-- 

काले री जेसा अधरा 

उन्द सूधकर 

रांशनी की तलाश मे 

कंही ओर चला गया 
उनकी चीस-- 
जिन्दा रहने की एक प्यारी आवाज्ञ 
तमाम वनैले सुजसें के कानोसे टक्राकर 

वापस आ गह 
अववेसुथरोंकीकौदर्मेषट 

वहत दूरमे हवा मेँ उक्राली गद्‌ 
तमाम नकली आवाजा का सिलसिला टट गया 
सावारिख लाश के अतिर्क्ि 
अनं उनकी कोड शिना-व नहीं है-- 
आसमान उन्हे तव भीटोतादै 
आर उन्दं महसूस होता है 
वैमरमए्‌हे-वेनहींदे 
चे युद्धशील टे । ° 
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हया मे उडते रक्ताणु 


म शामके षले भे 
अचानक सक गया 
यआकागवाभी की एक बुनेरिन के बीच का इक्डा 
मेरे कानो पर चिपक गया 
भेरी दृष्टि लैम्पपोस्ट के यल्य से 
अनायाम ही जुह्चकर 
आस पास पडे कड्‌ अपरिचिठलोगो की 
निमाहे से जड जाती दै 
शुद्र विना विसी शतं वं थम गया-- 
सुश्च लगा 
जैसे म एक टडी रक्त-बलीलमें 
धेस रहा 
ओर दिमाग्रकी कः नने हठात कटकर 
सरहद क आर-पार 
छरपटारदी दं 
जाफरान की धाटी से टकराक्र 
लोटी हई आना 
अेधेरे का गुह नोचती हे 
अन्यमनस्क -सा चलता हआ मे 
भीतर दही भीतर चुक गयां 
युद्ध चिना किसी शतं के थम गया 
वा म॑ उडतं 
अनिश्चय का अन्तराल इयलते 
अतसस्य रक्तायुर्ओ को बारूद्‌ की गन्ध 
अच्छी नही लगती 
अस्तित्व क] सटीक ओर दिम अथं 
फएला-पेड†, प्तियो पर 
कलो कारखानौ पर 
दरस्पाती चेतना की तरह फल गया जम गया 
युद्ध बिना किसी शतं के थम गया! ° 
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-आद्मी वनाम आदमी 


मैरानाम 
नुम्हारा नाम--वियतनाम वियतनाम 
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ओर कंलवतते की एक खूवसरत शाम 
दौनोके वीच 

सैण्डविच होते इए एहसास के साय 
नमर नायिका के 


पप्य सज्जि जडे से लटक कर 
मरे हुए आसमहन्ता क्षणो की भीडर्भ 
-निवान्न अचीन्द, अपरिचित 
चेहरो कायाद आना 
कित्तना बाहियात दै 1 
ज्र मे चुपडी हद रोटी के इकडा जैसी सुवे 
याल्द कः धुंए. मे मटक्ती हई संतं 
खोद हई राह 
कृडो कटेर जैसे 
लोगा के जघ्थे पर ज्ये 
निरीह, निर्जीव निहस्ये 
इनम कहां कोद आदमी जेसा नहा दिखता टै 
धेधेरेकोसापदी गहन्ष्टियोभें 
एक जगली भसे जेखा कालखण्ड उभरता है 
मामनपृष्ठमे वेधे 
दमी ही आदमी दिते हें 
रौर घय परिधलक्र 
रक्तकीनदी जैसा 
तमाम रक्तप्यामे भाठो कौ समपि दै 
म सवके करीव 
सोर वहृठ क्रीत 
रोशनी के छञ्नं पर टिकी सनी-सैवरी एक आवाज दहै 
ज) किसी नए यथं की मोहताज है 
किसी वारीक अथं 
नतोशीरीदहै,नतोलैलाषै 
यतो सुमतानेषहै 
सचयु च, 
वौञ्ा कं मोल पक्त अस्तितवकी 
ईम शान्दी म॑ 
स्क आदमी कौ हैसियत से 
यह स कुक सोचना 
कतिना वाहि) ० ~ 
४ ६ 
५५६ ९. 


[न्नी 


यात उनक्ष्णो की 


म उस्र सीमान्त की बात नही कर्ता हू 
जिने किसी दिनि 
मेरी चेतना ने दुभा था दुलराया या 
मतो उम सीमन्त की वात करता ह 
लिते मेरे भावुक आयामा ने 
चवूमा था, सहाया था 
आज तुम 
उस सीमान्त से ङु दूर अलग 
वात करती दही 
अपने सिमटे, ट, एठे परिवेश को 
ओरम-- 
अपर भी वात कर्ताहं 
बरम्धरे सीमन्ती अर्थो की 
सरोढो पर रंगते आवश की 
याद होगा शायद 
वहत दिन पहले 
तुमने रोशनी की कड रेवाओ का 
एक विन्दु पर मिलाया था 
आजम 
उन क्षणा की वात नही कर्ता ह 
-जिन्हं मनं प्यार के दरवाजे तक बुलाया था 
मतो थव 
उन क्षणो की वात कस्तां 
जिन्होने मेरी तमाम गदरादई शामा को 
बुम्हारी खंगललियो मेँ र्वोधक्र 
याद्‌ नहा 
कहोँ-क्हाँ बहलाया था 
मतो उस सीमन्त की वात करदा हू 
जिसे मने चमा था सहलायाथा1 ° 
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अलग-मनग लम्पे खफर की यद्रणा 


इतना लम्बा सफर ओर हम अचानक 
अलग-अलग विपरीत दिशा की ओर सड गए 
हम दोनी के वीच 
कई अनचाहे प्रसग 
शुपचाप आकर वैठ गए 
अय तकं जिठने क्षण पिरौए थे 
स्व के सव ट्र गए-- 
इस दूरी कोददंकानामदै गए 
चौर-- 
प्रन की पहरेदारी भे 
रोशनी निथर मई 
ग्यश्व है रात की सीमारदारी मे 
यैधेरेकी तनी हई शिराएं 
येरेदै, यूयजानेकाडर 
इतना क्षम्बा सफर 
योर हम यचानक अलग-अलग 
विपरीत दिशा कीर सुड गए - 
लगता टै 
हमदोनीको 1 
रस्ते के खामोश चेहरे पर उभरी-उभरी ९ 
परदाय के घरते-वदते 
आकार प्री गए । 
दूर बहुत दूर 
य्टकर मिरी प्रश्नगर्भा उल्का 
विसी नई पदी के जन्म दिन की प्रतीक्षां 
समय ऋ एक-एक क्षण परी ग होगी 
ओर यपदा होगी 
यादीकीबोंहोभे 
बालु के मिस्तरपर 
रतना लम्बा सप्र 


चौर हम ० ि 
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वुम्हारोन होना { छवा स्टेन कौ एक शाम ] 


चीदियों की कतार प्रैस एक भीड 
मेरे स्रीव से गुजञर जाती है 
ओर भेरी ष्टि अकेलेपन से जृह्ती ह 
अनायास एक अनम सन्दभं से जड जाती दै 
मै यादौंकीप्रतोको 
आरहिस्ता-आिस्ता उधारता हू 
ओर सोचता 
शुम मेरे आस-पास 
दिलमे, दिमागरमे कीं नही 
ओर चीं कीक्वार जेसी 
एक भीड 
मेरे क्रीय ते गुक्ञर जाती है-- 
रोशनी की रग विरगी लकीरें से थिरा 
शुसाफिरखाना वेहद उदास लगता है 
ऊपर तेजी से चक्कर काते हुए 
बिजली के पो पर 
किसी आवाज्ञे का टिक जाना सुमकिन नहं 
इधर-उधर म जाने क्या कुक देख रहा है-- 
रोशनी फ छोटे छोटे वृत्तो कै वीच 
यात्राहीन अस्तिसवां कौ. पराद्य थरथराती टे 
आवार, मन्ञबरुर योर यवीम माके 
रूखे सुखे, निचडे स्वनों ठे चिपके-- 
तमाम बीमार बेनाम वनच्चोको 
एक टक निहारवा ह 
ओर सोचता 
वम मेरे अस पस 
दिलमे दिमाग मे की नही हौ-- 
शर चीदिया की क्तार लैसी 
एक रीड 
मेरे क्रीबसे ग॒जरजातीदै। ° 
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आकाश कुछ ओर धंसता है 


सोना की तरह 
बिस्तर पर वि जाती हृद 
दसी जिस्मफरौश ओर्त-सा माहौल 
आधी रात 
बेमतलयरं भाकते हुए कुत्ता-मा 
कदे प्रर्नां कां गिरोद-- 
ताड कै पत्तापर 
दम तोढती हवा 
ओर पोषर क गंदने पानीमं 
सा हुभा आकाश-- 
इन सवा का सही अथ॑ 
कद टुकडो मेँ कटा हुआ 
अधमर मप की सरह छुटपटाता ह 
निरथकक्षणो की एकं करतार 
चडी तेजी से काधती दै 
विडी कै पदे पर चिपका हआ ओँघेया रक्ता दै-- 
भौर सुबह होते ही 
तमाप चैररे आदनं पे उतर जाति हे 
कते दहहीजा पर दुम हिलाते है, ऊधते टे 
पोखर क गंदे पानी में 
धसा हुआ आकाश 
बु भोर धंसता है 
वा मे उडत ए वहुत सार अथं कष्ट नहा हते 
--सिषपौ उनकी अर्थो हावी है 
आकाश कुद ओर पेसवा है। ° 
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मसीदाजुमा नागो का जुचुस 


हमारे सामने एक लभ्या रास्ता 
जो वहत सारे रास्तों भे मिलता टया 
किती अनिरिचतते दिशा की योर जाता 
उस पर चलना-- 
एक प्रन वनकर उभर्ता ६ै-- 
साल, हरे सिगनल की तरह 
जोष्ठमं किन्हीं भी सन्दर्भोमें 
जिन्दा रहने का मक्तदेता है 
गौर कभीन्कभी 
हमारी नियति कै एहसास से जोडता है 
हम कष विटक जर 
भयक जाए-- 
इसका केही कोई क्िम्मेदार नही-- 
तमाम अजनी चेहर की भीड को चीरते हए 
ङ अलग ओर आगे 
कड शुखोटे दीव जा्-- 
चव भी राम्ता सिर्फ रास्ता दै 
उसके खत्म होने ठक 
हमारी चष्टिया का रिर्तादै 
इमारे सामन एक लम्बा रास्त' ६ै-- 
समूचे रास्ते पर 
अनायास भीड पर भीड विक्क गड है 
ओौर उसकौ रादता हृ 
सौक्न्ना-सा चाकता हुआ 
मसीहातुमा ल्ोगौ का एक शुषस-- 
अगेिक्ढरहयरै 
नारेवाज्ञी से टरय्वा इया 
यास पास का सन्नारा 
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यडी चेज्ञी से आवाज्ञो का सैलाव बन जावा है 
फतेगो र फेस्द्रनौ से चिपका हआ पूरा एक युगं 
इलेगिदरिक तार से लटकी मरी चिडिया की नरह-- 
हमारी ओंख मे उवर जावा द 
अर्थं कतरा करहवामे उड जाताहै 
हमारे सामने एक लम्बा रस्ठा है 


हमारे सामने 
नतो कोद फौसलतादै, 
नतो कोह हासिल है-- 
हम नही जानते 
हमारे समानान्वरजो भी है 
वह मखं है या जाल दै 
पता नदा क्यो-- 
हम किसी एेसे आदमी काप फरिश्ता की तलाश मेँ 
भ्मैड वन जातें 
जो हरमे भीतर से कुरेद-कुरेद कर 
खाता हुया-- 
एक देश कं आयतन जैसी पुरी भीड कवौ 
मलेरिया के कीटाणु समङ्घकर 


छस पर जहर किडकता हआ 
तीर की तरह आगे निकल जाता दै 
हग्से चिपकं हए 
चृत खरे नन्द-सुन्ने क्षणो को निगल जाता दै 
यौर-- 
अस्तित्व के सीमान्त पर 
हमारी लाशाको 
ममय का एक बहूव वडा वफदार हिस्मा ठक जाता दै 
कतार द्रक्तार 
पथराये श्चडे मसीहानुमा लोगो की यादर्म 
रास्ता कच्छ ओर वढ जाता है 
हमारे सामनं एक लम्बा रस्ता है। ° 
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सचेतना का उत्ताप 
[ युद आर ममी कं दिनि] 


गावो-नगरो, पाडा घौर धादिया पर 

तमाम वेपनाटे 

वेगुनाह लोगा की गद॑ना पर 

किसी हत्यारे की करार जैसा आकाश जनक गया 2-- 

एक सु्रौटाधारी प्रश्न 

छह म नटे तमाम उत्तरो को 

मच्च द्पोच शहा ई 

दसरा के वारे 

क्टाभी, कोदभी 

कुच नहा मोच र्हा 

रेगिस्ताने मै भटक्ती-- 

वेनाम जनी भुनी आवाज स 

धूप लिपटी 

यग्रिगन्धा धारणाआसे 

धरती का क्नेयर ही नहा-- 

मस्तिष्क का समूचा आयतन धिक गया दै 
-थौर किसी ह्यारे की कटार जैसा 

आकाश दुक गया है 

पिते, ग सालद्‌ कुत्ता की निक्नी जीभा जैसे 

अस्तित्वा के षिलसिले-- 

नन्हं-नन्ह 

सफेद खण्डो वोमुंहमे दावे 
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नीचे से उप्र की ओर उते हुए 
व्चीयियो के सस्र काफिने- 


मे भे कौन किससे गले मिने 
आखिर प्यार कहँ पले 
किसी प्रयोगशाला में 
यथना 
शकुन्वलाया ओर सापित्रिया की पलको तले । 


तेडपकर मरे हए 

'हरिर्णा की लाशा को रादता 

भागाजारहाष 

यौषलाया-ता 

एक आदिमयुमी 

दादी वाने शिकारी की तरह सूयं बेतहाशा 

लगता है-- 

मचेतना का उत्ताप 

सन्तिम विन्दु प्र टिक गया है 

आओर-- 
कनी हत्यारे की क्टार जैखा आकाश 
शुक गया दै 

शरक्हींटठेमीह्दमेरीरण्टिमं 

थर के सौदागर की 

लाल लाल अदिं उभररही हे 

चोर बलति ्ो जाने कै निए 

किए कुलदेवता की प्रतिष्ठा पर 
अन्धे विसो की क्रीम पर 

अभी अभी 

एक सुञ्रर का बच्चा चिक गया दै 

तमाम वेपनाह 

येयनाह लोगो की मदनो पर 

किमी यारे कौ कटार नैसा 

सकाशज्ञुकगयाहै ० 
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सिमय्ते अन्तयल 


प्यार की वस्गारणे थामे 


खडीहे 

असय्य आदिम चेतन 

लौर तन गहइदे 

प्रत्यचार्पे 
हवा भें तिरते 
सकेतों ओर सन्दर्भो ने 
क्ड्‌नाम 
लिखकर मिटा दिए 
वेरहम वेलिए 
अभी-अभी 
आस-पास की द्याडियौसे 
मंद दीर बिधी कबरूबसिव को 
ज्लोल्ी मे भरकर 
च्चनन दिए 

ओ 

इंगलियों के पोरासे 

लिपरी हृद 

तंडप तंडप कर 


मर गह आस्थार्ण 
ठन गद हेप्रस्यचार्ण । ° 
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यमिका 


मेभिकाे 
वफ की चटानो से 
वेव वह तराशी हई आङृतियौ-- 
शिप क नमूनो जैखी 

महत वुमाइशी 
उनका ओरतदुमा होना 
हमारी दष्टियो की गमाहट से 
किसी खास बिन्दु तक फिसलतकर 
ढा ओर ठोस लगना 
जमीन के कंन दहिस्मो कौ 
उंहरा दवोचकर वैठ जाता दै 
चौर-- 
आकाश की बीयंप्रभवा उफनकर 
अस्तित्व मे अरक्षिव सीमान्ता पर 
पैन जाती 2-- 

एक आदिम बौध 
चफः की चदटानौ पर सुलगवा ह 
आङ्तियां सिमयती रे 
रिष्प गलता है। ° 
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हाशिषपके वीच 


विन्दु-विन्दु 
सुक्ता दर नुक्वा जिन्दगी 
लकीर जमी विच ग दै 
अस्तित्व के नीले पन्ने पर 
चास ओर 
जओौरमह हशि वे बीच की 
उस लिखावट-सा 
ज्सिष्यारकी 
अनाम थरथराहट 
द्द॑कीर्वगलियोसे 


लिख गड दै 
जिल्दगी लकीर जैसी 
खिन गड है। ° 
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अस्तित्व फी शच-परीक्षा 


पम्हारे दित्त ओर दिमाग से 
वारूद की गन्धञआर्दीरै 
दिशां की कोख से जन्मा युग 
गना समेत 
भागाजारहादहै 
मोर-- 
पथराई अस्थियो के गुहादयार पर 
वैखा मसीहा 
स्वय की जिन्दा महषूस करने की धुनमे 
नस-नत म॑ 
सुह चुभो रहा है- 
दूर बहूव दर 
रेगिस्तान के आखिरी छोर पर बिले 
एके जगक्ती गुलाव कौ 
सूरज की अन्तम्‌ किरण 
च्वुमकर 
सहला कर 
शचुपचाप उदाख द्ये पव 
वेपतजाण्दीहै 
चरम्द्यरे दिन ओर दिम से 
वार्दकी गन्धथद्डीदहै! ° 
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